समस्त वेदों, शास्त्रों, पुराणों आदि के द्वारा ये निर्विवाद सिद्ध सिद्धांत है कि
प्रत्येक जीव का परम, चरम, लक्ष्य, आनंद प्राप्ति ही है और वह आनंद या रस स्वयं
रसिक, शिरोमणि, परम, ब्रह्म श्री कृष्ण ही हैं जैसा कि वेदों का उद्घोष है रसो वै
सह तथा आनंदों ब्रहुमेति व्यजानत किन्तु उन, आनंदस्वरूप, आनंदकंद श्री कृष्ण चंद्र
को भी क्रीतदास बना लेने वाला, उन्हीं का प्रमाण तरंग प्रेम तत्व है और येी अंतिम
तत्व भी है लेकिन उस प्रेम तत्व की प्राप्ति के लिए श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ
महापुरुष की परमावश्यकता है जिसके शरणागत होकर सेवा पूर्वक जिज्ञासु बनकर ही परम
प्रेम तत्व का ज्ञान एवं प्राप्ति संभव है किन्तु ईश्वर की भांति उससे एकत्व
प्राप्त किए हुए महापुरुष को जानना भी सरस्वती बृहस्पति की बुद्धि से भी असम्भव है
क्योंकि जिस प्रकार ईश्वर मालिक इंद्री मनबुद्धि से अग्राह्य है उसी प्रकार
महापुरुष भी प्राकृत इंद्री मनबुद्धि से अग्राह्य है लेकिन महापुरुष को पहचानने
में परिश्रम एवं समय भले ही लगे, उसके बिना ईश्वरीय प्रेम प्राप्ति का कार्य
संपादित ही नहीं हो सकता इसलिए जीव कल्याणार्थ अनेक महापुरुषों का आगमन विश्व में
समय समय पर होता ही है लेकिन श्रोत्रिय ब्रहमनिष्, महापुरुष, यदा कदा ही अत्यल्प
संख्या में प्रकट हुए उनमें मुख्यतः 5 मूल जगत गुरु हैं अद्वयितवादीजगतगुरु श्री
शंकराचार्य विशिष्टा, द्वयितवादीजगतगुरु, श्री रामानुजाचार्य, द्वयता, द्वैतवादी
जगत गुरु श्री निवार का चार्य एवं द्वैतवादी जगत गुरु श्री माधवाचार्य हुए इन
चारों मूल जगत गुरुओं में जगतगुरु शंकराचार्य का सिद्धांत शेष 3 जगत गुरुओं के
सिद्धांतों से बिल्कुल ही प्रथक है इन चारों जगत गुरुओं के पश्चात बीसवीं शताब्दी
में पंचम मूल जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज हुए आप समस्त, वेदों, शास्त्रों,
पुराणों, पूर्व, वृत्ति, आचार्यों एवं पाश्चात्य दार्शनिकों के परस्पर, विरोधी,
सिद्धांतों का समन्वय करते हैं सभी आचार्यों का सम्मान करते हुए 1 मात्र भक्ति योग
का प्राधान्य सिद्ध करते हैं इसलिए भारत के लगभग प 5 सौ मूर्धन्य शास्त्र
विद्वानों की 1 मात्र सभा काशी विद्वत परिषद जो सरलता से किसी को समस्त शास्त्रों
का विद्वान स्वीकार नहीं करती उस सभा के धुरंदर, पंडित तो किसी को पहले शास्त्राथ
करने के लिए ललकारते हैं हर प्रकार से कसौटी पर कसते हैं तब उसे शास्त्रज्ञ
स्वीकार करते हैं उस काशी विद्वत परिषद के उपाध्यक्ष, माननीय महामना
महामहोपाध्याय, श्री गिरधर शर्मा चतुर्वेदी के कर कमलों द्वारा परिषद के समस्त
विद्वानों के 1 मत से आपको 34 वर्ष की अल्पायु में, जगत गुरु की उपाधि से विभूषित
किया गया इतना ही नहीं उन समस्त विद्वानों ने आपके संस्कृत में दिए गए विलक्षण
प्रवचन को सुनकर एवं अनुभवात्मक दिव्यज्ञान एवं भक्ति रस्यउत्तप्रोत व्यक्तित्व से
प्रभावित होकर आपको अन्य अनेक विलक्षण उपाधियाँ भी प्रदान की जैसे श्रीमत
पदवाक्यप्रमाण पारावारीण वेद, मार्ग प्रतिष्ठापना, चार्य, निखिल दर्शन,
समन्वयाचार्य, सनातन, वैदिक, धर्म, प्रतिष्ठापन, सत, संप्रदाय, परमाचार्य, भक्ति,
योग, रसावतार भगवंत श्री विभूषित जगतगुरु 1 हज़ार 8 स्वामी श्री कृपालु जी महाराज
जगद गुरु श्री कृपालु जी महाराज के अनुसार यद्यपि ईश्वर प्राप्ति के अन्य मार्ग भी
हैं तथापि भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ व सर्व सुलभ मार्ग है आपके अनुसार कलयुग में 1
मात्र नाम, संकीर्तन, ही की साधना निर्धारित की गई है यदि ये भी मान ले कि कलयुग
में अन्य साधनों से भगवत प्राप्ति हो सकती है तब भी विचारणीय हो जाता है कि इतनी
अमूल्य सरस एवं श्रीकर फल प्रदान करने वाली संकीर्तन साधना को छोड़ कर क्लिष्ट अन्य
साधनाओं में प्रवृत्त होने में बुद्धिमत्ता ही क्या है आपके मतानुसार तो स्वसुख
वासना गंध लेश 0 श्री कृष्ण सुखईकतातपरमई सेवा ही जीव का लक्ष्य है अर्थात अपने
सेव्य के सुख के लिए ही उनकी नित्य निष्काम सेवा प्राप्त करना ही जीव मात्र का परम
लक्ष्य है जो रसिक महापुरुष की अनन्य शरणागति पर उनकी अहित की अकारण करुणा से ही
प्राप्त होगा अतएव वास्तविक महापुरुष की परिभाषा एवं लक्षणों से अवगत होना
जिज्ञासु साधकों के लिए परमावश्यक है श्रीमद भागवत महापुराण में भगवान श्रीकृष्ण
ने कहा आचार्य माम विजानी यात अर्थात गुरु को मेरा स्वरूप समझो अब इस आचार्य माम
विजानी यात का क्या भावार्थ लगाया जाए वेदों शास्त्रों पुराणों में 3 प्रकार की
बातें लिखी हुई हैं कहीं लिखा है कि भगवान बड़े हैं और सब छोटे हैं कहीं लिखा हुआ
है भगवान और महापुरुष बराबर है और कहीं लिखा है कि भगवान ऐसे महापुरुष बड़े होते है
अब ये 3 प्रकार की विरोधी बातों में कौन बात उपयुक्त है ये निर्णय जन साधारण के
लिए असंभव है क्योंकि तीनों ही बातें प्रामाणिक है शास्त्र वेद से उद्घोषित है
अतएव इसका शास्त्र वेद सम्मत पूर्ण, निराकरण जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज के
प्रस्तुत प्रवचन में सुने भगवान श्री कृष्ण ने भागवत में स्वयं इस स्लो को कहा है
आचार्य मां विजानिया घावमण्तकरहिचित नमक बुधिया सूर्य तो सर्वदेव मयो गुरु भागवत
के ग्यारहवें, कंद के सत्रहवें, अध्याय का सत्ताईसवाँ लोक है गुरु के विषय में
श्री कृष्ण बता रहे हैं कि गुरु का स्थान क्या है यानी भगवान और गुरु के विषय में
जो अनेक प्रकार की बातें शास्त्रों वेदों में लिखी है उसके भोले भाले लोगों को
बहुत कंफ्यूजन होता है कोई डिसीजन नहीं ले पाते शास्त्रों वेदों में ये भी लिखा है
कि भगवान से बड़ा कोई नहीं होता और भगवान के बराबर भी कोई नहीं हो सकता न तक समस्या
भयधिकसदिश्यते वेद कह रहा है कि न भगवान के बराबर कोई हो सकता है न भगवान से बड़ा
कोई हो सकता है इसी बात को गीता में भी कहा न समोसतभयधिकाकुतोन्य और कॉमन सेंस से
जब हम लोग सोचते हैं तो ठीक भी है उसका नाम ही ब्रह्म हैं महतो महियान सबसे बड़े से
बड़ा जो हो जिससे बड़ा कोई न हो यस्मात परम ना परमस्तकिचितयस्मान,
नाणियन्ायोस्तकशचित हुई भगवान किन्तु दूसरी बात ये भी कही जाती है शास्त्र वेदों
में कि भक्त का स्थान गुरु का स्थान भगवान से ऊँचा है मौतें अधिक संत करि लेखे राम
ते अधिक राम कर दासा अनेक स्थलों पर गुरु के लिए ऐसे शब्द लिखे गए हैं जो भगवान से
बड़े और तीसरी बात ये भी लिखी गई है कि स्तर देवे परा भक्त यथा देवे तथा गुरु तस
कथिता यरा प्रकाश ते महात्मा वेद कहता है जैसी भक्ति भगवान श्री कृष्ण के प्रति हो
वैसी ही भक्ति गुरु के प्रति होनी चाहिए यानी बराबर है 10 मिनट तक जले भेद भाव
भगवान के वताल, नारद, जी ने भी येी कहा कि भगवान और गुरु में कोई भेद नहीं ये अनेक
प्रकार की बात हो गयी हम क्या निश्चय करे भगवान बडा है गुरु छोटा है गुरु बड़ा है
भगवान छोटा है दोनों बराबर हैं 3 में कोई न कोई बात होगी सभी ठीक हैं वैसे तो
भगवान बड़ा है तो ठीक है आप समझ ही गए होंगे और दूसरे प्रकार से समझ लीजिये और कि
गुरु नाम की जो चीज है वो क्या है हम लोग तो हैं हम लोगों में से कोई गुरु बन जाता
है कैसे बन जाता है उसने सरेंडर कर दिया भगवान की शरणागति स्वीकार कर ली से परसेंट
भगवत कृपा हो गई तो भगवान ने अपनी शक्ति दे दी जो 3 शक्तियां भगवान के पास बड़ी बड़ी
हैं सचेत आनंद वो हमारे पास भी है क्योंकि हम उनके अंश हैं लेकिन थोड़ी थोड़ी लिमिट
में है जैसे समुद्र की 1 बूंद हमारा ज्ञान, हमारा आनंद, हमारा जीवन सब लिमिटेड है
बहुत थोड़ी सी मात्रा का है जब भगवत कृपा हो गई तो अंत जीवन क्योंकि ये शरीर की
बीमारी समाप्त हो गयी अब दिव्य मिलेगा सदा के लिए मिल गया ज्ञान भी अनंत मात्रा का
मिल गया वो सर्वज्ञ हो गया महा पुरुष आनंद भी वो अनलिमिटेड हैप्पिनेस अनंत आनंद जो
प्रेम आनंद है जिसमें भगवान श्रदालीनरहेते वो भी मिल गया भोग मात्र मिलेंगा इस
वेदांत, सूत्र के अनुसार सोष्टुतेशरवान, का मान स ब्रह्मण विपष्ठिता जिस आनंद में
भगवान शालीन है उसी आनंद में वो जीव विलीन हो गया वही तो गुरु है तो ये जो गुरु को
सत्य आनंद का या समझ लो 8 गुण का जो भी सामान मिला ये भगवान की कृपा से ही तो मिला
है अगर मान लो दे भी दिया है भगवान ने कल को को मौज में आवे छीन ले तो गुरु जी कहा
जायेंगे जीरो बटे सौ हो जायेंगे ऐसी लिलाएँ भगवान ने की है आप लोगों ने तमाम
इतिहास में सुना है पढ़ा है जो बड़े बड़े राक्षसों के आप नाम सुनते हैं रावण है
कुंभकर्ण है शिशुपाल है दंतवक्त हैं ये सब राक्षस कौन थे भगवान के पार्षद लोग थे
गुरुओं में बहुत सरे क्लास होते हैं वैसे तो गुरु शब्द का इतना जिसने भगवान को
प्राप्त कर लिया वो गुरु हो गया महा पुरुष हो गया लेकिन उनमें बहुत सारी कक्षाएं
हैं प्रेमा भक्ति का गुरु, स्नेह भक्ति का गुरु, मान भक्ति का गुरु, प्रणय भक्ति
का गुरु, राम भक्ति का गुरु, अनुराग भक्ति का गुरु, भावावेश भक्ति का गुरु, महा
भाव भक्ति का गुरु अनेक कक्षाएं हैं गुरुओं में उसी प्रकार जैसे भगवान की भी अनेक
कक्षा है मैंने आप लोगों को बहुत बार बताई है वो ब्रह्म भी है परमात्मा भी है
भगवान भी है वो महा विष्णु का स्वरूप भी उसका है द्वारिकाधीश का स्वरूप भी उसका है
मथुराधीश का भी उसका है और वृंदावन का भी उसका है लेकिन 1 ऐसी 1 अधिक रस वैलक्षण
से अस्तर हो जाता है कोई 24 भगवान नहीं लेकिन रस वैलक्षण से जैसे 1 गन्ना आप लोग
देखते हैं गन्ना इक तो गन्ने से आप लोग क्या मिलता है मिठास गन्ने को चूसते ही लोग
या रस निकाल कर पीते हैं कैसा लगा मीठा अब उसका गुण बन गया और मीठा हो गया अब उसकी
शक्कर बन गई और मीठा हो गया अब उसकी चीनी बन गई और मीठी हो गयी अब उसकी मिश्री बन
गई और मीठी हो गयी तो चीज तो 1 ही है लेकिन उसकी विक्षणता विशेषता बढ़ती जाती है
ऐसे ही गुरु का मतलब हो तो सिद्ध माया की निवृति हो गई 2 पंच को सब समाप्त हो गए
सदा को आनंदमय हो गया फिर भी राष्ट्र ये सब अंतर उसमे होते हैं तो भगवान बड़ा है ये
तो ठीक ही है ये भी है और गुरु बड़ा है ये भी ठीक है ठीक है जी इस तरह से ठीक है की
भगवान का 1 कानून है मैं डायरेक्ट जी ऐसी कॉन्टेक्ट नहीं रखता शरनागत वैसे तो में
प्रत्येक जीव के प्रत्येक क्षण के प्रत्येक आइडियाज को नोट करता हूँ महापुरुष गुरु
करने के भगवान का है लेकिन मुझको प्राप्त करने के लिए किसी गुरु की ही शरण में
जाना होगा ये 1 का नियम है भगवान का क्यों है भगवान 1 नियम बना दिया भाई महा पुरुष
के द्वारा ही मुझको प्राप्त कर सकता है कोई और अगर लोग जानने चाहते हैं क्यों बना
दिया तो बता भी दें इसलिए बना दिया भगवान कहते हैं देखो मैं तो तुम लोगो को
मिलूंगा तुम लोग पहले ये जानना चाहोगे भगवान कौन है मैं कौन हूँ माया कौन हैं ये
इन्द्री मन बुद्धि क्या है शरीर क्या है संसार क्या है संसार में जो सुख मिलता है
वो क्या है ये तमाम बातें जो अज्ञान, सम्बन्धी आपके मस्तिष्क में भरी हुई है
अनादििकार से ये सब समझना ठीक ठीक कौन समझाएगा अगर आप कहें कि सब भगवान ने वेद में
समझा दिया है हमे गुरु की आवश्यकता नहीं तो भगवान ने वेद में कहा है की मेरे वेद
को कोई पढना मत वरना सब उल्टा हो जायेगा वह भी तुमको गुरु के द्वारा ही समझना
पड़ेगा चाहे वेद की किताब लेकर गुरु जी समझाते और चाहे वेद को हुए ऐसे ही समझा दे
उनके पास तो जान है उनको बेड की आवश्यकता नहीं कि वो पढ़े क्यूंकि ज्ञान हो जाने के
बाद उस पर ज्ञान का अधिकार कभी नहीं हो सकता 1 बार ज्ञान हुआ सदा को हो गया 1 बार
आनंद मिला किसी को तो उस पर दुःख का अधिकार कभी नहीं हो सकता वो सदा को मिल गया आप
बोलते है कल बड़ा आनंद आया कल आनंद आया आज तो बोर हो गए कल आनंद आया आज बोल होगे तो
आनंद नहीं धोखा है आनंद तो ऐसा होता है जिसके ऊपर अनंत काल तक दुख का अधिकार न हो
सके सोई सुख लवलेश बार जिन सपने स्वप्न में भी अगर वो, वास्तविक सुख का 1 आभास मिल
जाए तो दुःख की हिम्मत से भगवत प्राप्ति का मतलब ये होता है कि जिस क्षण में जीव
को भगवत प्राप्ति हुई सदा को हो गई ऐसा नहीं है की वो 10 महीने, 10 साल, 10 युग के
लिए हुई है उसके बाद फिल्म वो संसार में भवबंधन में आएगा ऐसा नहीं तो उसी प्रकार
जब माया का अधिकारी नहीं हो सकता भगवान के ऊपर तो फिल्म भगवत प्राप्त महा पुरुष पर
कैसे होगा इसलिए भगवान सम्बंधी आनंद पर, दुःख का अधिकार नहीं होगा इसलिए भगवान
सम्बन्धी ज्ञान, पर, अज्ञान का अधिकार नहीं होगा यानी ये सब विषय नित्य है सनातन
है शास्वत है 1 बार मिल जाए सदा को मिल जाता है तो ज्ञान तो सदा हो गया महा पुरुष
को आप कोई सवाल ही नहीं की वे पढ़े शास्त्र पढ़े पुराण पढे हाँ एक्टिंग में ऐसा भी
किया है पुरुषों ने स्वयं भगवान ने किया है गुरु गृह पढल गये रघुराई अवल्पकाल
विद्या सब पाई श्री कृष्ण भी पढ़ने गये थे राम भी पढ़ने गये थे पढ़ने गए थे क्या पढ़ने
गए थे काका का ये सब पढ़ने गये थे बाकायदा स्लेटी लेकर कैसे लग रहे होंगे जिनकी
कृपा से समस्त ज्ञान सर्वेंट बनकर पुरुषों ने भी किया है भगवान ने गुरु बनाया
एक्टिंग देखो संतों ने भी सिद्ध संतों ने जो लोक से आते हैं तार उन्होने भी गुरु
बनाया किसी ने नहीं बनाया उनके ऊपर कोई शासन नहीं है खपती लोग हैं जो मन में आये
किया ऐसे लोगों को सुखदेव परमहंस ने कहा ये पद पं परागन से वत्ता, योग, प्रभाव,
विधुत, खिल कलम बंधा स्वरम चलंति मुनयोपिननहिजमाना, स्वेरमचरंत यानि स्वेक्षाचारी
होते हैं महा पुरुष लोग क्यूंकी शास्त्र वेद के कानून कायदे तो तब तक लागू होंगे
किसी पर जब तक भगवत प्राप्ति न करने भगवत प्राप्ति करने के बाद ब्रहमसुतमूरधनी फिर
वो महा पुरुष के मस्तक पर पैर रख कर चलता है उसका गुलाम नहीं स्वतंत्र हैं वो किसी
कानून कायदे के बंधन में नहीं हैं मौज में आई कानून कायदे का पालन किया कर्म धर्म
का पालन किया अरे राज्य किया है ध्रुव प्रहलाद अम्बरीश तमाम संतों ने और मौज में
आई आप सुने मौज में आई जीव कल्याण के लिए प्रचार कर रहा है संसार वालों के साथ
उनकी गालियाँ खा रहा है अपमान सह रहा है में आई भाड़ में जाओ तुम लोग मरो हम जा रहे
हैं अपना अकेले भजन करेंगे अपना श्यामा श्याम से प्यार करेंगे तुम अकल में कभी
नहीं आएगा हम क्यों खोला भंजन अलग अलग ढंग से महापुरुष हिस्ट्री में हमारे हुए हैं
ऐसी ऐसी विचित्र, विचित्र, बातें उन महापुरुषों की है जहाँ सरस्वती बृहस्पति की
बुद्धि विखिन हो जाती तो हमको जो पहला काम करना है वो क्या है अपने अज्ञान को
समझना है और ज्ञान को प्राप्त करना है ये पहला काम हम लोग अपने को शरीर मानकर शरीर
सम्बन्धी सुख के लिए ज्ञान अर्जित करते हैं शरीर सम्बंधी सुख के लिए प्रयत्न करते
हैं और शरीर सम्बन्धी विषयों के सुख को पा के विभोर होते हैं और फिर दुखी होते हैं
फिर विभोर होते हैं इतना बड़ा उसी माँ से उसी बाप से उस बीबी से उसी पति से, उसी
बेटे से हजार बार सुख मिला हजार बार घेरा हुई ये दोनो का क्या होता है पता नहीं
होता है क्या होता है ये पता नहीं उस बेटे को चिपकाने को व्याकुल है माँ जो स्कूल
से आया था 1 बार 2 बार 3 बार जाओ बेटा खेलो जाओ खाना खा लो मम्मी हम प्यार करेंगे
प्यार करेंगे हो गया प्यार उसी बीबी के लिए दीवाना उसी बी बी सी 10 मिनट बाद अब
आउट कर ये जो जोकरी का हमारा ये नाटक है प्यार है क्या है समझने की चेष्टा कभी
नहीं पागल बार बार खाने को उसी को मुंह में डालते हैं फिर उल्टी करते हैं फिर उसी
को खा लेते हैं फिर उल्टी करते हैं अनंत जन्म बीत गए और फिर कहते हैं कि हमको कोई
मुर्ख मत कहना है हमको बेवकूफ कहा तुम्हारी हिम्मत कैसे पढ़ी है जी तुम्हारे सवाल
बेवकूफ तो जानवर नहीं है पशु पक्षी भी साल में 1 बार विषय भोग करते हैं तुम कितने
विषयों का सेवन कर चुके 11 इंद्रिय के अनंत विषय और फिर भी अभी बीमारी बढ़ती जा रही
और फिर भी होश नहीं आया तो ये सारा ज्ञान है इस ज्ञान को कौन समझाएगा भगवान तो वो
तो सर्व व्यापक है निराकार रूप में है और अगर साकार रूप में आ भी जाए राम कृष्ण बन
कर के तो आप पहचानेगे नहीं उसको भी गाली देंगे श्री कृष्ण लड़कियों के पीछे घूमता
है राम सीता के लिए देखो कैसे पागल हो कर घूम रहे हैं ऐसा भी हो चाहिए मनुष्य में
पावर होनी चाहिए बेड पॉवर ये विल पॉवर निकाली है पाश्चात देशों ने निकाला है विल
पॉवर विल पॉवर क्या होती है विल पॉवर की कोई वैल्यु है तो मान सकती है मन तो
परिवर्तन शील है 3 गुण के अंदर इसकी पॉवर क्या होगी अभी इतनी बड़ी पॉवर भी गाउन हो
गया सा हो गया स्प्रिचुअल पॉवर पॉवर है आत्मशक्ति 1 शक्ति है वो तो ठीक है ये विल
पॉवर तो ये जो हमारे अन्दर अनेक प्रकार के ज्ञान हैं इनको समझना फिर ज्ञान क्या
ग्रहण करना है उसको प्राप्त करना ये सब गुरु के द्वारा ही होगा वो हमारी बिरादरी
का है इसलिए भी हमारे काम का है क्यूँकी वो पहले हमारे सब दुखों को भोग चुका है वो
हमारी दयनीय दशा को जानता है उसको अनुभव हो चुका था पहले हमारे तेरे वो भी चप्पल
खा चुका है जन्म में भगवान सदा आनंद में उन्हें क्या पता वो तो अपना अपनी सीट सदा
से 1 तरीके से वो वो कोई भी व्यक्ति तभी किसी का इलाज कर सकता है जो स्वयं रोगी
रहा हो डॉक्टर लोग देखो इंजेक्शन लगाते लगते हैं दांत निकालते हैं अनेक प्रकार के
ऑपरेशन करते हैं लेकिन अगर डॉक्टर साहब का खुद का दांत नहीं निकाला गया कभी तो
दूसरे के दांत को निकालते समय पूरी ताकत से झटका देते हैं वो चिल्लाता रहे इससे
उनका क्या मतलब 1 गुरु जी ने 1 राजकुमार को सब विद्याएं पढ़ा दी उन्होंने कहा की
बेटा अब कल 1 पाठ और पढायेंगे उसके बाद तुमको पास कर देंगे मैंने कहा अच्छा गुरूजी
तो राज्य भर में खबर हो गयी राजा ने खबर किया की बस कल का पाठ और पढ़ाना है उसके
बाद हमारा बेटा पूर्ण समस्त विद्या पारंगत हो जायेगा तो उन्होंने कमरा बंद किया और
1 बड़ा भेंट लिया और मारना शुरू किया उसको इतने बेट लगाए गुरुजी ने की युवक को
बेहोश हो गया जब बेहोश हो गया दरवाजा खोल दिया लेकिन जब तक मार खाता रहा चिल्लाता
रहा तो बाहर आवाज आई तो लोग राजा साहब के पास गए की आज गुरु जी पागल हो गए हैं
राजकुमार को मारे जा रहे है वो चिल्ला रहा है बिचारा और उसका बोलना बंद हो गया है
शायद मर गया कोई दुश्मनी तो नहीं हो सकती गुरु जी के इतने दिन से उन्होंने अपने
बच्चे की तरह पढ़ाया है फिर आज क्या हो गया गुरुजी को राजा को क्रोध आ गया है बेटे
को हो सकता है किसी का मस्तिष्क विकृत हो जाए तो अपने बाप को मार डाले संसार में
असम्भव नहीं है अरे भाई जब नाम नहीं है तो वो कुछ भी कर सकता है थोड़ी देर में वो
तो में आ गया लेकिन तमाम कट गया था शरीर में उसके बेट से तो राजा साहब ने
आवर्डनकिया के गुरु जी को दरबार में बाईज्जत पेश किया जाए उन्हें राजा के हैसियत
से बुलाने का अधिकार है लेकिन वो गुरु हैं इसलिए हटकड़इलाकेमतलगना बा सम्मान सहित
ले आओ और सब बड़े बड़े के जो मंत्री लोग बैठे अब कोर्ट कैसे होगा अब गुरु जी बता
क्यूँ मा रहा है कोई भी हो राज्य के अंतर्गत गलत काम करने का अधिकार किसी को नहीं
है गुरुजी ने बता दिया की भाई ऐसा है मैंने इसलिए मारा है कि कल कोई राजा बनेगा और
पब्लिक जो अपराध करेगी उसके लिए दंड विधान करेगा तो दंड विधान करने में जब तक
स्वयं को अनुभव न हो और राजा अहंकार में तो रहेगा ही कोई भी राजा हो और उसने
मामूली सी चोरी की 5 सौ बेट अब 500 बेच में वो मरेगा की जिएगा ये कुछ आइडिया तो है
नहीं उसको राजा को दिया हजार 10 हजार लगा बेट भी कम न हो पाये और वो मरने के बाद
भी लगाया जा रहा है उसको करना है तो मैंने इसलिए इसकी पिटाई की है की इसको अनुभव
रहे तो दंड कितनी लिमिट का देना है किस अपराध में ये ज्ञान रहे तो महा पुरुष को
हमारे क्लास का सब अनुभव है पहले से ही है इसलिए वो हमारे दुःख को, हमारी दयनीय
दशा को समझ करके उसी के अनुसार चलेगा और उसी के अनुसार दवा करेगा हमारी हेल्प
करेगा फिर भगवान जब मिल ही नहीं सकता अथवा मिलने पर हमारी समझ में आ ही नहीं सकता
तो भगवान से हमारा लाभ ही क्या होगा इसलिए भगवान ने कहा भाई भाई मैं तो तब साथ
दूंगा तेरे साम ने त्याग जुकता निर्मल मन जन सो मोहि पावा जब तुम्हारा अंत करण
बिल्कुल शुद्ध हो जायेगा निर्मल यानी कम्प्लीट सरेंडर यानी सारा काम खत्म हो गया
तो भगवान कहते है अच्छा मैं आ रहा हूँ ये सारा काम जो गोबर गणेश का किया है तो महा
पुरुष ने किया भगवान तो बने बने के साथी है 1 बाप 1 लड़की को पैदा करता है माँ उसका
पाखाना पे साफ़, साफ़ करती है उसका जितना भी कला का, उसे ज्ञान है विद्या का हर 1 का
करते करते करते 18, 20 साल तक तो माँ बाप ने इतना खर्च किया तन मन धन हर 1 ऐसे
प्रयत्न किया और लड़की को सुशील योग्य कलावती बनाया और 1 पाती देव आये इंटरव्यू
लेने और कहा ठीक है ठीक है पसंद है अगर ऐसा कह दिया तो बड़ी कृपा है वरना 10, 20
लड़कियों को कैंसिल कर दे क्या ठिकाना तो भगवान तो उस पाती के समान हैं जब सारा
काम गुरु ने कर दिया शुद्धि भी कर दी सब चीज तैयार कर दी है उस कमरे में और तो कोई
नहीं है कौन से कमरे में जहाँ मुझे आना है ड्राइंग रूम में ड्राइंग रूम है कोई
राक्षस तो नहीं साहब आप क्या राक्षस रहेगा कोई मनुष्य माँ बाप बेटा पति रहे
स्वार्थी लोगों को निकाल बाहर किया है कोई देवी देवता बिल्कुल नहीं जी बिल्कुल
खाली है हाँ मैं आता हूँ तो हमारे स्वार्थ के दृष्टिकोण से गुरु ही प्रारंभ से
लेकर अंत तक यानी वो दिव्य प्रेम गंग वो दिव्य शक्ति जो अंत में मिलती है आँख में
कान में नासिका में जिसके द्वारा हम भगवान का दर्शन, स्पर्श, आदि प्राप्त करते हैं
वो भी गुरु के द्वारा होगा इसलिए वेद शास्त्रों में हमारे यहाँ 2 प्रकार की उपासना
बताई गई है या तो गुरु और भगवान को बराबर मान कर यथा देवे तथा गुरु भक्ति करो या
तो केवल गुरु की भक्ति करो लेकिन केवल भगवान की भक्ति नहीं हो सकती तो अपने मतलब
के दृष्टकोण से गुरु का स्थान ऊंचा है इसलिए संतों ने दिया भगवान नही जो गुरुजी और
बराबर है ये तो बात ठीक है ये जो शक्तियाँ भगवान में है वही शक्तियां गुरु में भी
आ गई इसलिए बराबर है तो ये 3 बातें प्राय शास्त्रों में मिलती है तीनों बातें सही
हैं लेकिन ये चौथी बात है जो यहाँ भागवत में श्रीकृष्ण ने कहा भागवत में श्रीकृष्ण
ने कहा आचार्य मां बिजानी याद आचार्य माने गुरु को मुझसे बड़ा मत मानो मुझसे छोटा न
मानो मेरे बराबर न मानो ये महापुरुष जो होता है वो इसलिए महापुरुष कहलाता है की जब
तक महा पुरुष करता है शरणागति करता है करता है साधक है तब तक तो वो अपना अलग
अस्तित्व रखता है और जो कम्पलीट सरेंडर किया तो पूर्ण सरणा गति का मतलब वर्क बंद
अब कुछ नहीं करेगा विद्यते गुण विष्णु भक्त कृत हो गया माने करना कर चुका करना कर
चुका जब आनंद कर लिया तो उसके बाद क्या बिल्कुल नहीं हो सकता है कल क्यों होगा
खाली घड़े डुबाइए कुएं में सरोबर में में भक भक भक भक भक भक भक भक भक भर गया चुप
नहीं बोलेगा पानी भर गया शांत रहेगा भरा हुआ घड़ा चुप हो गया मन को पकाया पट पट पट
पट पट पट पट पट चुप भी बन गया अब नहीं बोलेगा परिपक हो गया पूर्ण हो गया तो जब
महापुरुष हो गया तो उसका मतलब अब भी कुछ करना बाकी है फिर ये महापुरुष कुछ पाना हो
तब तो कुछ करना हो पाना खत्म इसलिए करना खत्म फिर भी सारे महापुरुषों ने सब प्रकार
के कर्म किए काम का क्रोध का लोभ का मोह का इया का देश का अच्छा बुरा सब प्रकार का
काम किया भरा पड़ा है इतिहास ये कैसे किया ये उन्होंने नहीं किया ये गुरु ने नहीं
किया गुरु घंटाल ने किया है यानि जो गवर्नर है जो बैठा हुआ है अभी आप लोग जो वर्क
करते हैं ये जीवात्मा है ये देखिये और इसके पीछे माया है और इसके पीछे भगवान है ये
माया काम करा रही है आप से इसलिए सब गड़बड़ बर हो रहे है और ये जीवात्मा इस परमात्मा
की ओर पीठ किए है जब ये जीवात्मा अब आउट हो कर के शरणागत हो गयी सनमुख हो गई
परमात्मा गए तो माया भाग गई ये अंधकार तभी तक रहेगा जब तक प्रकाश सामने न आ गए
प्रकाश आया अंधकार का कहीं नामो निशान नहीं उसकी राख भी नहीं मिलेगी अब अब माया
समाप्त हो गई तो ये भगवान गवर्नर हो गया अब जीव चुक आराम सदा के लिए ये बैड डॉक्टर
लोग बताते हैं उससे भी बहुत आगे है कोई वर्क ही नहीं सदा के लिए आनंद मय हो गया अब
उससे जो कर्म होगा वो नहीं कर रहा है वो क्या करे दिमाग खराब उसका कर्म तो भगवान
करता है अब माया नहीं रहीं और जीव परिपूर्ण हो गया अब भगवान गवर्नर हैं इसलिए हम
लोग जितने भी संतों के ग्रंथ हैं उनको मानते हैं दषीदासकिरानायण बिल्कुल सही है
क्या वो तुलसी दास की लिखी हुई नहीं है की लिखी हुई है तुलसी दास की लिखी हुई होती
तो 11 अक्षर को काट के रख देते वो भगवान की वाणी है वो महा पुरुष का कार्य भगवान
का कार्य होता है तो भगवान कहते हैं 4 हम बिजानी या आचार्य को मुझ से पृथक न मानो
मैं ही उसके प्राकृत शरीर में आचार्य रूप में बैठ जाता हूँ जैसे संसार में किसी को
भूख लग जाता है आप लोगों ने कभी देखा हो जीवात्मा कोई जीवात्मा किसी जीवात्मा के
भीतर जाकर हावी हो गई वो अंगूठा छाप था व्यक्ति इस साल वो नहीं आये में 1 स्त्री
थी उसके कई कई भूत लगे हुए थे रहा हूँ पढ़ा हूँ कम से कम 52 साल पहले की बात है तो
वो बे पढ़ी लिखी मारवाड़ी स्त्री संस्कृत में बात करे जब वो भूत आ जाए और जब वो चला
जाए मारवाड़ी शुरू हो गयी तो जैसे किसी को भूत लग जाता है तो जब तक वो भूत रहता है
उसी का वर्क होता है जिसको लगता है वो कुछ नहीं करता ऐसे ही जब नंदपुतलगजाता है
महा पुरुषों को तो नं्दपूतहीवर्क करता है फिर वो जीवात् माँ कुछ भी नहीं करती उसकी
कोई जिमेदारी कोई मतलब नहीं भोले भाले लोग समझते हैं अर्जुन ने मर्डर किया हनुमान
जी ने लंका जला दिया तुम्हे कैसे मालूम ने आंखों देखा जी अरे ये आँखें सब धोखे की
है में रहना तुम इन आँखों से जो देखते हो या इस बुद्धि से जो डिसीजन लेते हो वो
माइक है धोखा है तो भगवान का भी प्राय नहीं है कुछ लम्बा में बोल गया सौरी गुरु और
भगवान 1 ही है ये आशा है इसका राथामूनमन गुरुवार पुनि धर गुरु रा गेखाय्राथमनमल
गुरु बोर गनिगरधरगुरबया खायाजो श्री गुरु वार सोई श्री गिरिधर श्री गुर वाया सो
श्री नमन गुरु हर गुन गीर हरि गुरु कृपा सदा सब पर ही का सदा सही पर, अंत कर पा
पावन कर के प्रथम नाम गुरु बर गुन की हर हर करहु क्रिपा लू क्रपा काम का न म न धन
आर पान चल मनलहननराथमनमन गुरु बार पुन गि रि धर गुरु श्री गुरु वार सोई श्री गिरि
धार श्री गुरु हारा सुयश प्रथम नाम गुरुवार गुनिगीरिधरन
